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1 भ वरते स्थान श्ट श्ट यद २१ ग्द शना दस्माय पिशं भुम 
॥ {81.112 12.3.81, 


६ न्ह] सान्न) [रिदा के दवुत्य क व्यन्ये दमद्ि र्मे कम चे 
मीदनद्‌ गितमा द्हतिष न्दा ददाह १ व्योरिति टेम प्र्णद 
शद उद दा मनु्दकात्वनित्द भो कववर गुव दादु । उपर पृष 
दुष, दाानिगत्‌, भावनमाक सदमे पकमनं आति हो हही हष र्म 
सवयक्ाभट्‌ दतिन्पि ङ समुलार दातत को पपरता भी साद्दी। 
दषो चमा तनरमनमुद-सान्रमेयूतं दादी य ताद्‌ करमो) वृ 
प्रशा दा क(विनापो स गम्दन्पमे गुपरफृद भी बट सदना ६।६ ग्वपं 
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ध्यया, ) 


मवण २००१ पिम, 


रेश्षर्गश्र भट 
सग्दमड॥ 1 


दूसरे संखरण की भूमिका 


वपं बीततेर्ातते जव युगदीपकेदूमेे संस्करण की वात सुनो तत्र 

मालुम हु कि हमत पुराने श्राधारों को धो डाज्ञाह श्नौर मलुम्य की घ्रात 
हना भारम्भ कर दिया है इपीलिषु मनुष्य (पाठक) को शपनी वात खी ई 1 

क्यो न हो--श्राज मनुष्य का समी कुदं तो ब्रदल गया दै रचि प्रौग खचि का 
द्शटिकोएमभी। 

युगनदोष सें मैने श्रषनी वीमारो से पहले की णक श्रौ चाद्‌ कोद 
कव्रितायें रौर जोड दी ह । घे मेरे मनुप्य को देखने के दूसरे पहलू का नमूना 
है 1 मेर विश्वाति दै एक युग था जच मनुष्य ने व्रिमेदको खष्टिकौ थौ शौर 
उल द्वारा उसने संग को स्वर्ण-युग यनाने का स्यम देखा था सिन्त 
प्रयोग निप्फल रहा, उममे चीर्ता, शूरता के नाम पर देव्या, भारकार, दुर्म 
का साश्नाञ रहा । निरिचित यही दै कि रम दूसरा दृष्टिकोण भ्यूनिवसंलः चनकरं 
उसे सामने श्रा रहा है, यह भी रयोग, है संभव है सफलता मिले--जीचन 
फा दुसरा नाम श्रयोगावस्था' ह। हम मथ वैखा ही करते जानति जा रहे | 

विश्वास ह, एक द्विन सचय तक पहुयेगे जो श्रव नूर नहीं दिवाईदेता। 
चिन्त दषस संस्करण कफो दिनों वाद निकल रदा हैः भीर निकल रहा दै 
यही मेर निषे काको 2, भ उसके चिरे कों कारण वताना श्रायश्यक नदीं 
समस्ता 1 


दवि्ठी, १९ नवम्यर, १६४६ ॥ उदयंकर भट 


युगदीप 


णक 


धारे रि युगर्दपि जंला। 


च्रगसित शैव के ह्यत गवि, यौवन-्रतप के श्वातत पिये , 
मलयज दलित मधुमा पिये, 
पीकर ग हिम त्ता त्वयं गला--परे परे वुग-दीप ज्ला। 


रिणी रातत की प्रहन हता, उपा पर मुग्ध, न नतु रसा, 
फूल के हासो पर न वता, 
दीडा न कही, क्क न चला--्ीरे धीरे युग-दीप-जला। 


सध्या-मरमाति, दिन-यत पिये, छ्रयशित वसन्तवरतात वयि, 
श्रगितं यरमी हिमपात वि, 
तुष्य मिले न हृश्रा पुधला--धीरे पर युग-्दीप जला । 


मानव की स्वार्थपरायरता, मानव फी धर्थपरायरुता , 
। मानव श्री शुदपरायर्ता-- 
का परकर सून ह्र उजला--ीरे धीरे युग-दीप जला! 


मागत फी चर्ीते मर कर, वत्ती लाशों की वना सुव, 
संघर्यं नंत तिगल सरत, 
मू क्षा आलोकित सीप वला-्पीरे पौरे युय-दीप जला! 


शशव, शौवन जल क्षार ह्‌, श्रगशित पन्थी उस प्रर हुए , 
तेरी यति मे न विकार हए, 
शछरपने को साकर्‌ दप चला--पीर पौरे युग-्दीपए जला । 


एक 


युगदीप 


(3 


दा 


प्रधक्रार, शछवधकार, श्रधक्रार, चीरि चले । 
उग रही उपा उधर, उग रहय दिन सकल | 


रोक मत प्रकाश को, रोक मत क्त को, 
रोक श्श्रुहात्त कौ-मानव उच्छुखल ट 


मूख ह, अशान है, युढ श्रीर्‌ करन्ति, 
कान्ति भरल शान्ति है-दयैन तून? 


लड रहै श्राज ये, लड़ रहे राज ये, 
स्वार्थं के तमाज ग्रेन के रच महल । 


युद्र है वजार मे, युद्ध हे विचार मेँ, 
वजार की पुकार मेँ--युड हे श्राज्कल। 


श्रासमान फट रहे चरी" श्मशान पट रहे, 
तल्व मी उलट रहे-देख देख पलपल । 


मनुप्य मात्र एक है, मनुष्य ही पिके, 
मार्गं १६ अनेक है--लस्य एक उज्वल । 


छंपकार, शंषकार, श्रंधकार, चीर चल । ` 


षो 


युगप 


मीन 


प्रतप्त शरद युग्या गफ 
मौरी दुनिया फे यार यवे, 
मौने फ पे रार ययै, 
जय निहते ते गप ए्हययन प 
जय पछ यये नद तान शण, 
श्राएे फरण मरह रह जय प्यास र्गी प्ट रीतयया? 
श्राणो फे जर शरमाने मिघ्े, 
प्रमान फो मते-यान मि, 
जेव तरलता जभिराणे क- 
जीप्रन म नव प्रदान बि, 
तेप मने ही मने ह्‌ यया, मिमान सिरी फा जीति यया । 
हर पव उनी भाती ह, 
हर साग दिप जरती, 
दिने पल परल टलना जाता हं , 
जय एल परल चलता जवाद्‌, 
पल पक्त मेरा मी वर्तमानौ यने एकः शछ्रतीत यथा । 
जी मिलान व्हर्णदह्ी पाया, 
ज ययाम यह दिरकर याया, 
प्या होया चाये पात नही, 
यतलानं बाला साथ न्य, 
प्रा ही श्म मेया सादर जीवने वम गीत गया! 
को$ विसेरता जाता हं, 
कईं स्मेरता अक्ति है, 
तिश दिनि ऋ ची पर 
जीवन-डीरी लपैटता जाता है, 
कंका मातर वह राज वना जो यीद्रन वीत पुरीत यया । 
परल पल करकं युग बीत गया । 


युगन्दीप 


चार्‌ 


प्र॑धकार श्नंत तिर्‌ धर जल रहा दीपक छरकेला 
शमित मूः निः्तीम नभे" 
उथर तिमिर्‌ -घन जामी हं. 
प्रन रह रट चल रहय जीविन-- 
प्रनोता काल भी ह; 
नदी तट पर मुकर जलता हैत रहा रिरि भी उजेला । 


श्वान लधु, उन्माद मि, 
साधना कें ध्यान स्वल, 
उगलता षरदान उज्वल, 
धुटमें प्रीनिशा का जल; 
तिमिर-जीवन भें रसेजोये प्राण॒ क्रा श्राहान चेला? 


काल की प्रत्य शमा मे- 
हाय, इसका हास्त कितना ? 
धूम ~ छाया-चित्र मे हिम-तुलि- 
का इतिहयस्त कतिना? 
जलन मे निर्मा भर कर्‌, नाश मे उल्लास मेला ? 


निकल कितनी दूर श्राया, 
दूँ मी प्रर कीटैः; 
धूम ही जव चत इतका-- 
तव जलन वेकारं की है? 
सकि क्य च्यः, उपा मे 
चरत होता ज रहय है. 
उदय ही जल जल मरण का-- 
पन्थ होता ज रहा है 
मर्य से प्रयु का स्तिने उजेला वदृ उट्ला ? 


खर्‌ 


युग-दोप 


2 


पच 


दपि ष्ट्तः रर संएयका द्धिवाय तू। 
चष्ट का मधुमा मैरे प्रलथका विश्बातततू। 


चिल रहा योवन - निराकारः जवानी मे, 
मूषि पर तार उया कहता कहा म । 


क्गसेमततखेल म च्गार हँज्यका, 
स्वयं जलकर कर रह्म श्ंगार हं जग का। 


श्रव मे तिर्वि की, उल्लास ह च्रपना + 


प्रर कराव्याएार हैँ मे खगौ क सपना; 


हा दव म सषि क~-प्रषना सगरं पहात दू-~ 


दीष कहता कंधेरे ते पापक्रा श्रधिवाप्ततू ? 


--तगा कटने तिमिर कडा दीष फे नीच; 
देल असिं सोल त्रये, देस दुक पदे, 


देर चारों शरीर से म तकता तुको, 
च्रततेराह यु मे मय नही सुक्को, 


तलह है तिमिर-तायर मेउयीश्रीसो यह, 
तारिक सी रण्त सें सकी, थी छरी सो गई? 


मे श्रसीम,ससीम जीवन का चरेलघुश्गसवू? 
दीष कहता के से पय दा अ्पिवरस तु! 


पचि 


मे जीविन से भय साता ह 
श्रपना स्य देख शशमे क्लं च्रचाह्म सो जता 


देख रहा दँ उत प्रपने को-- 
जितम पितत हुई जवानी , 
धीरे धीरे लिखती जत्ती- 
रेक्त- विन्दु से कान्ति - कहानी । 
देत रहय ह वह श्रदश्य कल-- 
मानव रर्ड रुधिर से न्हाता ; 
लतत ल्त जाला - मुसियो ते , 
गकबुय का शया त्दाता। 


ग्रय-यीति मेँ कान्ति बोलती कव विद्रोह दवा पाता? 
मँ श्रमे ते गय वात्र ह~ 


येज शाम को संध्या का मुख ` 
मुे दिता सुनी सागर“ 
त्र केशुग्रर ले क- 
मुख गत -सति, चंद्र हड्ी -षर, 
पुण्य मयु का हसि दसते, 
सव सायर मनु का जल-मावन ; 
नदियों की गहराई मे भव, 
युके दीखता मर सरण जन । 


स्वयं ह्यास में कंकाल का च्रद्ह्यस चुन श्रकरुलणता हं । 
म चयने चे भयदा ह 


(4 


स्नात 


सतत शता लिये जगत मे जीवन भ्राता हं, 
ओ शैश्चव पे दूर जवानी मे वह ही मुका हं; 


जिन फे इत लवे पथते 

हर ति" जुडी है हर “अथः से , 

विना हले मी विना इते भी- 
चुप चुप जीविन-पाण सासिके रथ पर जाता टं! 
चतत श्रवेत्ता शिवे जत ॐ कषित छता ह। 


वीज श्र॑हुरित हुश्रा धरा एर, 

फैला वदा, वना कह तपर , 

खड़ा खदा ही सूख यथा वह-- 
श्रध का अविल बोड्‌ गयु छ याति सुनाता ह । 
सतते रपेत्ता लिये जयत मे जीविन श्राताहे। 


म चलता फिर मु चरा जाता, 
गाया हुछ यति रिरि गाता, 
जीवन ऋ चलना फिर न्रनथक-- 


श्रवा मी उफी लत को श्रनत्क पताह) 
सतत श्रपे्ता लिये जयतत मे जीवन श्राता हे । 


लकी रखा श्रि -श्रन्तः की 
पुख,दुखःपतड्‌ कीऽवतन्त की 
जीविन गे शात रातं जीवन मर-- 


दूर निकट के कोर पडता, तजता जाता है। 


सान 


युग-दीप 


श्रार 


कीत सया शेपरह्यक्या? 
दोनों हाथ॑ लुटाणा दित ने देना उते श्रशेष 


श्रातो श्रं हात तुरक; 
दिल दिल मे मघुमात् चुधकर , 
कल्क श्रा में जौ सौये, 
पलकों प्रलको स्वम सजो, 
वेर्हैतमीनसफे विल पाये, 
विलेते वलते ही मुरकाये, 


मुर्ाने तल्ली कलियो मे उगने का उदे 


रह्मक्या? 


र्दाभ्छा? 


यौवनं भिनक्रा श्रंारा वग, , 


चमक उटा नम, पृध्वी श्रौगन, 
शीतल मधुर हिमालय सा चित , 
„ सागर सा गंमीर तरंग, 
छ्य परिलला--छररमान वन यवा, 
मरण मिला--प्ररदान वन यया, 
उने नरक स्वर्यं से मीठे उनेकरो कोई क्लेश 
जव दिनकर्‌ नवे उपा लाया, 
नव शशिने फिरेखो मे गाया, 
ताल नया, लय नई उमंग, 
नई नई मर नईं तरे, 
पतभड्‌ मेँ मी नश्रप्यारते, 


फूलों मेँ नेवे नव उभारले, 


रहय क्या? 


सिलल विल इछता रीषि उपा करो देतानर्हीतैदेर रदाक्या 


श्रद्‌ 


युग-दीष 


4 


ना 


घाति गया रिरि शेप रह्म क्यार 
दोनो हा लुटाया दिल नै देना उत्ते शरशेप रहा क्या ? 


श्रव मी है तुमार बह वाकी-- 
पुग, पुकार रही ह साक्ष 
शुकको श्रवननदि च्राती है, 
जंजीरे हिल हिल याती ह, 


चलो सच्चो मे रहने दो, 
ध लाशों मे यमी वहने दो। 
हसता मौत ह्येट पर भिनके देना उन्हे वियेष रहा क्या १ 


यह हेली की रस्म न लगी , 
जल जलकर भी भस्म न होगी । 
ष्सी वैती श्राय नही हे, 
दिल कोई बेदाय नही हं! 


सून न पानी वन पयेया, 
उक्ल उवल बाहर श्रायेगा- 
जिकर सून ना ब्हने कोदेत्रूउते सदेश रह्यक्या? 


दिनियारी से दाय सजाये, 
क्र्तं के दाग दन्तै, 
श्राज जलन से श्रटसेली कर , 
(सती ागमतु सैली कर) 


मेरा प्यार न वुनेवाला- 
बु बु कर जल उटनेवाला , 
रास जलाकर श्रौं समेटे उत्त पायल करो क्लेरा रह्म क्या ? 


मौ 


युग-दीष 


दस्र 


र रही हे वादलो से खक किसकी श्राय? 
दमे शण्हित मन क लिख, चनक्र दार। 


, दुन.पानी वन यया.सव प्यार का, 
स्तितिि व्क उड्ती हमारी ह्यरका, 
बह घुमड़ क टुकड्यो मे जुड़ गया , 
जिर बेचैनी उधर, ही मुड़ गवा, 
सुषिरे न्हाई हई हर तंस, 
वन गया सावन चलन मे, प्यास मे। 
| वि) 
श्राय वन ऋई वही हर वंद भर श्रतु , 
र रहय है बादलों से ऋक किसकी श्राय“ 


चान श्रं मे, धका द्वेष है, 
सून ते लिखता क्था दर दर, 
जो न येना हिट बह शेषहे, 
ष्व का हर वारं ^ सरेरा है, 
डाल देषा कि देसे रवि नही, 
वह्क जाए वादलो, मे कि कर्ली? 


ह्ये गया सर च्राज दानेव, ह्य ग्यासर नाग 
ये रही है" वादलो से ककि उसकी ` श्राय ८ `" 


दस 


युग-दीप 


ग्यारह 


मानव, तुमत हार गथा र्म-- 
कीते भार जगां स्मृति फ जव श्रपना वन मारया । 


सरग तुम्हरे लिए बनव, 
मघु-मालो के हासन वुल्नाये, 
श्रमृत चपक मौ तुम्हे प्रलिये- 


ततव भी तुम न श्रमर हो पये, नयथ तुम्हारे दरार यया मँ । 
जीवन ऋ व्यरपररं बताया, 


मैने श्रात्मज्ञान तिवलाया , 
मेने ब्रह्मानंद पिलाया; 


तुम नरः नारा फ रहं--जीवन लेने करो वैकर गया मं । 
सवन केधन पिर श्रते हैँ, 


ये रेकर सव किप जातेहै, 
श्राकर्‌ दिवित लौट जाते हैं 


सुनने यया गौत र्ि-शशि के व्यथं गया, उत पार गया मै | 
छरपना ही अपमान कियाहै, 


महा-मरस॒ श्राह्मन शिया हे, 
कृवि का स्वग मतानक्याहू; 


दूष रहे तुम, तुम्हे उटाने गया, द्व मँकषार्‌ गया मे । 


मानव तुमसे" हार, गया मै-- 
केसे प्राण जया स्ति के जव शचपना दन मार्‌ गया मै | 


स्यारह 


भरारह 


मृक्व हारा, मँ क्य हारा“ 
सागरे मेँ गोते खा मने पाया सही भिनारा 


श्लो को मी एूल वनते, 
श्रतफ़लता फो धूल वनते, 
जीवने कौ श्रनुकूल वनात; 


दिवस-रात के पसो पर उड्‌ मपर स्वग उताय ! 


श्रां का उल्लास चद्राकर्‌ , 
परतभड्‌ करी मघुमास बनाकर , 
महा-तिमिर मे श्रत जलाकर 


वर्तमान को वोमविष्य मेमन जाग पुकारा“ 


ह्र जीत क्य श्रामंत्रर है, 
गिरना तो चलनेका गुण है, 
दीड प्हैवने क्रा साधने है; 


श्राश्रौ, चलो, उधर देखो, उय उदा क्तितिजितेताय। 
श्रमी मुके चलना दै वाकी, 


तुम्रो मी ले चलना वाकी, 
डरो न यदि निवलता मी; 


नरक है दैवत पूजता वर्ाजगत ही न्यारा ^ 


म कव हाद, मे क्व ङ्रा-- 
सागर मे गोते खा मैने.पाया सही किनारा 


युग-दीप 


तेरह 


तू हारा, म जीत गया। 
तेस मूल मुके दे जाती हर मेजिल का सीत नया + 
तेरे च्र्रुषत ते गने 
जो सागर वहता था देखा, 
उनकी लहये से चापी थी 
श्रपने कवि जीवन की रेखा; 
ते दुख मेरे प्रर मे वत वन 'छर्ग-युनीतः गया ! 
सैरवमेदो साति मिली थी, 
यौवन मे उल्लास मिला, 
च्रराधना शक्ति क्री प्तकड-- 
कै पौरे मधुमत मिला“ 
तदौद, जा दिषपा मरर्‌ मे, मरण मुके वन गीतया 
तूने स्फटिक -शिला पर 
नििमे प्रयति काशयर भिया, 
किन्तु मृष्ठकर्‌ मद मे गुपनुप 
कंकाली करौ प्यार क्रिया? 
लिक्सा मेने बर शिव, सुन्दर बह तुके श्रनधीत गगरा ! 
चछा च्ल, मेरे साथ दिलाङ, 
हे श्रनयायफी शक्ति सहान ट? 
चैर लिए त्छि है सादा, 
ह्स्तामलक मुके वरदान, 
चू प्वान श्वर अशिववर, यत यया सो बीत ययः ८ 
तेरी भूल रुद जाती हर मेचिल का यतनया^ 
तरृह्यरा, मँ जत गया। 


वरह 


युगन्दीष 


चौद्द 


स्वगमीम ही, नरकमौ मै ८ 
मग्न-लयमे ह्य, गमकमीमे ८ 
मउपाका हास ह्‌ दुख की श्रमाः का यास, 
सभमम परं हे भ्रति जमर मे हात; 
जल रहय ददि त्रा रजनी तमिस्राये, 
गरल पीञता कभी च्रपनी वुमुत्ता भे; 
रवृ मेही, मह्कमी मै। 
नव-परसु-शिशु के रुदन में हंत रहा श्रन्नात , 
विद्र का सोन्दयं यौवन का नशीला प्रात; 
श्र योवरन करी अगा मै रकता चिरकाल, 
मौन कवि के स्वभर्मे ह्ोता च्चिर कंकाल; 
मीनौ टी, चहकमीये ८ 


हास जिनके श्रधर पर है श्रश्रु उनके मौन, 
है रतीक्तामे न जाने श्रनागत वह कौन 


ट्त एल विषते कटको से हाथ, 

पैर मेयतिपर नियति देतीन मेरासाथ 
ह्यमी ही, क्तकमीमै। 

गरीत्त यातां इधर भीतर उधर हे प्राग + 

शरीर रोता प्रा जव पुलकित जगत का राग; 


कूप श्री" अपरूप, घुन्दर, ध्ररित मेता च्चाप, 
मै स्यं वरदान चना श्री? स्वयं अमिराप ; 


तिमिरमीमेटी, खुलकमीमे८ 
स्गमी मेही, नरकमीरमै। 


चौदद 


युग-दीप 


पन्द्रह 


मे र्य दैखता मूक खड़ा--कर स्र विरे वन गान गब ! 


मेघो के प्यार एहार मधुर, 
बिजली के स्वर साकार मधुर + 
नन्टी-नन्ह्ी ऊर्मय लेकर, 
कुठ मीढ ददं संग लेकर, 
क श्रो मे वन स्वम गये--कुक जीवन मे वन ध्यान गये 


, चदन माय मे मर भरकर, 
राति चुपके ते उतर उतर, 
, , सपनों से श्राती युतकाती, 
श्री नए छम वनती जाती; 
तव मेरे मौन पुकार उठे-मघुमापस्र मूक वने प्रार्‌ गवे । 


उनकी पायल के स्वर बोले, 
छि पि श्रू धोले, 
मेरे हेश की हार लिये, 
1 कृ ददं लिये, कुद प्यार चिवे , 
तव शरीर मौगमे सात लगी-सोसो से जीवन दान नये । 
केव जीवन मेरा जहर ह्र, 
कव.यौवन उनका शमर हुश्रा 
मेरी उलमन वन गीत गई 
\ उनकी हारे मी विज्य नई 
मर चली बुलाने प्रलय मुमे-- 
हर लहे में तृष्न न्ये) 
मँ रहय दैखता सूक सडा-कक स्वर पिरे वने गान यये । 


पंद्रह ` २५४ 


सोलह 


यह क्या कसा मैने प्रया? 


क्या जाने कित ्रनजाने मेँ--ह कटु कटु-तर, बह गु मृहु-तर , 


च्ल हरी सा चंचल तुखकर , 
सित-च्मोत करे सा अ्रतिपल टल , 
स्मृतियो कौ प्रधि वापि च्रंचल!। 


मे तजि करे बहलाने श्रया- 
यह कसला क्या मैने प्रया? 


क्यों ्रनचाहा इसमें मिलता, क्र" चाहा मिलता नह सुव-- 


मँ शमी दशा ते उव जव, 
श्राया सी निज श्रे परतार-- 


कृ दद रह्म हैँ वार वार-- 


कुदं जाना कुक न जान पराया-- 
यह कता क्या मैने पाया! 


रजनी मे सत्ति केतट सम्म देखप्रा रहय एक कोर, 
च्रगे क्रा कोई नही खोर 
क्या जनं केवल वतमान? 
दिनि साउञ्वल निशिता च्रजान । 


मेरी ही सीमा वन श्राया 
यह कैसा क्या मैने प्राया? 


र सोल 


युग-दीप 


सत्रं 


मे अकेला शरीर चारं ओर चूनापन । 


पो र्य हैप्रपेरेते 

लिपट वैचल मन। 
तसि की ले तूलिका छ्रकाश फ रय बोर. 
सचता है खम की तस्वीर ऋं शरीर, 
पर न भर पाती मुखर स्वर, धमो का इतिहास + 
पर न लिख पाती हृद्य ग तुम्हारा मधुमास ८ 


जागरर॒ मनीरहाहं 
कोन यह यौवन 


मै अकेला दौर चारों ऋर सूनाधन । 


सौ रहय संसार चोखो मे वुराद्‌ नदि, 
सथर जल कट्‌ बुक नु ह एक जी उम्मीद । 
प्यार मी बुरूती न, जलती रासरसे भाय त 
दट्ने है सम मुश्को, हर निरामे जाय 


सेष्रदु 


युगदीप 


कोन तट से चला 
टकरयाने लहर जीवन ? 


मै केला शरीर चारो शरोर सूनापन ! 


प्रान रसैतार्लीस वर्पोके सभी क्षर मूक, 
रल रहे थे ज निवल श्रनजान - पथ पग पक › 
कौन जाने साति के सय उड गष किस त्रीर , 
पसि गर्‌ दिन-रातके दौ पाट मे शहजोर? 


श्रव॒ नही वह मै, 
ने मेरी उलती भितवन ? 


भ ्केल( श्रीर चे श्रीर्‌ चूनाषन ८ 
बोलता कोई सुनाई दे रहा उं णर , 
क्या तुम्ही हये वह बहाता ओ नदी वन प्यार › 
अकति मे क्रिसको दिया यह प्रारु-सा उस्माद , 


छरीर प्राणों ने लिया क्व रोक तेग श्रवाध ? 


भूल सुला लो 
श्रमी है रोप जीवन-तन / 


यै शकला सरीर चायो शरोर सूनाप्न । 


अटारद 


युगन्दीप 


अरारह 


परिजधिनि, सह वरदान तुम्हा शरान नुमे छ्रमिशाप बना क्यौ? 
` मंरल गीतों का परदुतर स्वर यूज जगत उरपलाप वना व्या? 


तिमिर - यस्त दुभाग्य भीम से 
काजल ते इत काले काले , 
शव से चृलक उठा सा जीवन 
जीदन का संताप वना क्यों? 


लह्ये से सैला करता रवि 
लहे गे ह्ली विप्जाता है, 
भूधर पर सिर रलकषर जाने 
कते. जलन दुभा पत्ता हैः 


^ 


कलिय के रो मे बैग 
मूक-गति-स्वर साप हहा ह, 
क्या सपनो मे हैतने वालों क 

यौवन आवद रह्म है? 


जाने श्रपनी इनः श्लो मे मे धपना ह पराप बना पयोर 
िजिधिनि, यह वरदानं वुम्हारा खाज मुभे त्रभिरापर वना क्यो? 


उची 


युग-दीप 


तुमने चुप चुप मेरे प्रथं 
चिद दिवि थे नम तारे, 
कन्तु न जाने कस वे सव 
लगे मुर जलते शरंगारे? 


उव चुक्रार्है मँ जीवन सै 
मर्‌ मागन करो शति श्रातुर, 
मैरे रोम रोम के चिते 
लगा न मुक सके किनारे; 


प्रास वना उपहास, नें जाने व्यंग्य गीत च्रालाप वनाक्णो? . 
रंगिनि, यह प्रदान तुम्हारा आज मुमे श्रमिशाप वना वथो? 


रूपति, यह सौर्यं तुम्हार 
क तक मुरूको मान रेया ? 
कव तक पायल के गती 
डूबा मेरा यान रहैयाः 


क्व त्क सुधा भरी छ्रलिोमें । 
बिजली श्च संहरे रहेगा 

क्रीने वधि तकटटदयङिसी द 

उलता ता च्रंगार्‌ रेहेयाः 


लषु, सीमित मेरे जीवन मेँ प्रियका र्य श्रमाप वना क्य? 
पिजयिनि, यह वरदान तुम्हारा आज सुमे अभिशाप वना क्यो? 


चौय ,--. 


५ 


उन्नीस्‌ 


प्रान इत गुर ह्र मे जाने चरत नी क्तारग्णे? 


क्रितना मह्न पीत मे, 
कितना विवशा मयमत म, 
लिखता कथि खग शी 
वन क्क जाती दर्द गी! 


मेरे हृदय श्रनुयय मेंट श्राय हयी सान्रर कणर 


वृषान बाहर ठ्ठ रह, 
श्ररमान भीतर धुर रहे, 
है वज मैरे एक कर, 
हं च्रशरृत का षट कर्‌ श्रपर; 


सह्यर फिर सुप चुप किमट मैया हुश्रा "उपहर क्यो? 


प्रव कौन साधे ,चाल क्री, 
श्रव कौन बि कल की, 
क्या नीलकरटठ कटी गी, 
जितने पिया पिप षट यही 


अजग नाचता संकेते जिसके बह हुच्रा लाचार क्यो? 


लो, श्राय मे पने चला, 
विराग एी जनै चला, 
लघु रातत जो मुखकी मिली-- 
उपल्यसर बनकर वह चर्ली-- 


किर मोल यौवन कर य्य लेया न्मी द्रः क्यो? 


इष्टीस 


युग-दीप 


यीस 


हा भानि स्मृति सललज दग, रार्‌ मे पलक रतैजौये , 
दते किसको न जाने स्वम श्रालियने भिगोये? 


वार्ण मे होश पिरे 
हँस उटे श्रनुराग वासित, 
द्यो में वीती सुमारी की-- 
कथा जगी श्रलपित, 


प्रिय तरर की विजलिर्योनेचुव्यथाके श्वात्त घोये।. 


कनि तुम रितवन नसीली-- 
मे उल वन गीत जाति; 
श्रीर स्वो के कुहर से कक्ति- 
षि ख, न श्रते? 


मिली सुक मधुर व्हिरने चह सषि मे णरेये। 
म नशले स्वभ सा-- 
सव मूल श्रपनापन चुका द| 
शरीरं मूलो परं उटाए्‌ चाद-- 


के क्षण गिन दक्र ह. 


कन अनजा हृदय मे ऋज मीठे गान सोये। 
यस भने स्मृति सलय दग आणुश्रिय पुलकषन सेजोये 1 


बेस 


युग-दीप 


इवीस 


पहले ही मू क्याक्मये ये त्राय परिये चये बादल । 
सागर सी पड क्या लघु थी ऋय से लियट चले क्यों पल 


वचनी बहती जती है 
क्यों सेम सेम मे मानवक? 
श्रधेरी उठती श्राती टै 
कों जीवन से जीविनमय के? 


क्यो ज्वार उठा च्रम्बरमें 
विजलिया कड्कती हें भू प्र, 
चयो महानारा का अ्रलयेकर 
स्वर सुन पड़ता नीचे, ऊपर 2 


परतभड़्‌ ही पतरड होया श्या 
शत-रात् स्मयान की वारीहै, 
क्यो कुसुम छुरमि श्रभिर्कतधर 
जीवन से उवी ह्री ह? 


जमघट उजाट् क गीतो मे 
` जमषट उजाड़ स दिल दिल गे , 


चे्हस 


युग-दीप 


मेरे ये इुर्दिन मीठे से 
क्यों श्राज मरे श्राते भलमेः, 


क्या. सूने चख के गति हुए 
सव निगल स्वार्थं मानव जागे , 
क्यों सव गुड परह ग्रेमग 
सव श्रनाचार श्रागे- आगे? 


ओओ माका, लक्घर डाल देष, दरूष्ठन उट रह! हं पल-पल । 
पहलेही चरति क्या कमथ, ये चराग परिये राये बादल । 


त्रश हेतती कलियो करी , 
विश्वात्त नाच कुसुम के, 
हौ मस्त धिरकते मूम - भूम 
पकी सी ले समीर कोके, 


मेरा चाचा था रोम सेम 
ङ्स पूली एली महकल मेँ , 
था पर परोरसे उलमामन 
दरिया-सा वहता लघु दिल मे , 


वह कौन प्यारथाजोन मिला, 
वह कौन क्ली थी जो न विली , 
वह कौन हदय था.जो न हिला » 
चह कौन्विसिथी जन मिली, ` 


चौवीस 


युगनदीप 


प्रव क्या मिलने कोवाकी दहै 
व क्याप्राने क्री मूपरर्ह 
रर का छाग कचि है 
र्यो का सागर उपर है! 


प्रिय कं कियोग चे ये पड़ता 
फिर चुप ह्येता छ्रागत कौ पट्‌, 
प्र यहं भविष्य तना भीर्‌ 
दै नाच रह्म मानव एर चट्‌) 


विश्वास, प्रम मानों हमने 
तव दट- दक गाड़ दिवि, 
क्भालो पर॒ चट्रकर हमने 
समव पल छोड रङ्घाड लिये ८ 


क्या श्रभिलापा के त्रागर को 
तिरने का शीर उपाय नरह 
क्या मीने देना नर-समाज को 
है अभी श्ररहाय, नही 


यदि इतना माषश्‌ दुद्रा श्ाज जाने क्या ह्येया कत्ता कल? 
प्रते ही श्रौत क्याकम ये ज चराय पिये श्रयि बादल? 


पीस 


युगन्दीप 


बाई 


श्राय नडं श्रई होली ह? 
महाकाल्न के शरंग-श्ंय में श्राय लयी धरती लोली ह| 


सागर मेँ वडवानल जागा, जाग उठी उपाले नग सै, 
गरहृति-प्रकुपि क प्रास जल उरे, ह्यलाहल उचले पन्नग सै । 


स्वर्गं जल उट, श्रम्वर रोये तारों मे श्रि धो लीहै। 


नर आलो मे भर श्रंयारे, रत प्या लेकर जागा है, . 
जीवन ने छपनी समि से, श्रपना मरर्-दान माँगा है । 


मानव फे सव वधन टृटे प्राणे की साली कोली हं। 


कष्ण, बु, ईसा का कटना, क्या टस नर करो व्यथं हो गया? 
सोच रहा दँ वैड-वैठा, क्या साहित्य निरथं ह्यो गया ? 


निश्चय, नवयुग देख रहा नकःजीवन की चरसि म्ली हँ । 


लपटों में सात्राज्य जल रहे, दषटि-बिन्दु वदले हैँ पल-पल, 
मह्यमरख कौ बिनयारी मे, सोक रहे नव श्रागत चंचलः 


दिम-ावृत शव के च्रप्ररो ने एक नई वोली बोली टे'। 
चज नई आईं होली हे । 


दन्वीस 


युगदोप 


तेस 


प्रान विवशता प्राणो की 
एक नया वूष्रन लिये हे, 
यलिदानो सी चिता सजाकर द्िनयार्यी फे यान लिये है । 


कते रोकं सर श्रन्तर के 
हाहषकार वुग्हयरे स्मय ते, 
कैसे सत्त प्राज्यं रोक, 
प्रपनी कल्पित त्तिक पिजियसे? 


जीवन-महलो की नीवों मे 
यवके सुख गाड़नुकरा ह, 
यौवन-कगूरो तै उडते 
मीठे स्वप्न उलाड चुक्रा ह; 


प्रणी दनो से बति 
वेदि श्रवकुक याद हीह, 
रलो मे वुमती आ्रौसो कफे 
पुलकित पल आवाद्‌ नह्यीहै; 


ङ्क सतयं हे मार हृदय की , 
कु जवन मुस्कान लिये है; 
श्याज विवशता प्रों की एक नवा तूप्रन लिये ह! 


सत्ताईस 


५ 


युगनदीप 


दिवस निशा के लम्बे पथ॑प्रर्‌ 
हम युग युय से च्लते श्राप , 
चले जागते, चले सुप्त सी, 
थक, ठहरने चन्त न पार्‌ 


पीले कोर कही न साथी, 
राये क्र प्रथ ज्ञात गृही; 
फ़िर मी चलना यदपि ग्रषेरा, 
रोके रेसी रात नही है! 


क्म चला हैँ भ्व ष्दरेय 
_ विना लक्त्य क्या चलते जाना / 
कही किनारा नही दीखता 
मेरा पन्थ दूर्‌ आनजाना; 


रंग छग टूट जाते है, 
संगी स्व चुट जाते है, 
मेरे मन्न-स्वप्न से जग क 
मीठे सपने दकराते है; 


श्रन्तिम एषठ उलट देनैक 
कोड खड़ा परिधान लिये है। 


श्राज विरता जीवन की एक नया तुन लियं हं 1 


ठहये, पक नजर मीक्योर्मै 
खाल नलु इतिः के उपर १ 


चदट्धादेम 


युगनदीप 


"ठह्तै, स्कने तं हले ही 
क्यो न टयोलु श्रेतरके सर! 


पर पचै मृड सकने करा तौ 
जय मे यहं विधान नली, 
कोई कहता--“चली मुसाफिर , 
पीठे रिक्त-स्थान नहह है"! 


चलता हँ चलता जतां 
ध्ंधकार मेँ वटृता जति; 
श्रालस्वन लेकर श्रतीत क्र 
निज भ्ागत्त को षड़ता जाता; 


देखी, ज्यो दिनि के छौरो पर 
सवह शाम्री गट लफीहै; . 
कती तरह जीवन कोनो प्र 
गत, छ्रागत च्नुरक्ति जगी है, 


ङ्स श्रतीतके आरी" मविप्य कै 
पलो एर ज्यो वर्तमान ह, 
त्यो स्मृति, आशा केयंसोपर 
उङ्ता जीवन का विमान टह, 
कही लद प्रर जा गिरने करो 
तीर चलना संधानं लिये है । 
साज विविशाताद आण की एक न्या तरूफन चिषे) 


उनस्तीस 


युगन्दीप 


चौवीस 


क्या श्राज दलका जीवन मधु इन साली दृटे पयालो मेँ 
क्यौ जाग उरे पले प्ले चंचल जीवन रत ले कंकालों मे? 


प्रतं भ्यो देस रह्म मीर 
मीठे सपने नश्वर स्वर मेँ, 
क्यों सुरति जागती हलकी सी , 
छलकी सी नीरत गाग मे? 


मेरे सपनों मे सपनों फे 
संसार नाचते क्यों परल पल , 
सूखी सर्ता मे मरती है 
हिल्लोल ल जीलों की कल कल । 


मै प्रलय र्याँध निज चन्वल मेँ 
निमि कररहा हँ जय का, 
मै घोर निराशा मे सकर 
सम्मान कर रहा हँ ज्यका, 


ये पले किसक्री आशा से वुदवृद आं मे, कालीं 


मे» 
क्यो जाग उरे पलु परल चंचल जीवन रस ले कंकाल म £ 


तीय 


युग-दौप 


दिनकर ऊ केशर कुन्तल ये 
सावन व्र सों पर भूले, 
नित सा प्रलय की लदेमे 
विप जाते सव फूलै एल 


मस्ती कलि करी मुस्कान मँ 
मद भरती लहरे लेती ह, 
श्री" किसी हवा ॐ कोके से 
क्र कर मे जीवन देती हं) 


मै पएरूला कल की श्राश्ा में 
उल्लासो कै गले डले, 
जीवन रत्र दृ षरा करदे 
नवजीवन के भर भर प्याले; 


कणक्र में सानव्ताकास्वर 
स्वर्‌ स्वर मे जिन जीन्रिन द्धै; 
अनि मे जाति, शक्ति भर 
उद्लतित शद्वि च्रमरयन द्लै। 


कल, पररा, व्य॑चय, कटुता न रहे श्ररे के पावन-तालो मे] ` 
श्यो जाग उ परल पल चंचले जीवनस ले दश्रतो मे? 


इकनीस 


युग-दोप 


पचीत 


पद्धती धार कषिसे पार शितिनी दू? 


भारा में विरामे गतिक द्वन्द भरकर, 
शीर गति मे नवति फा छंद भर कर्‌, 


प्रारहीरह पुवरह से बहती हुई म, 
श्राप ही च्रपनी कथा कहती हु, 


रातके दो कौर, प्रथ के दौ किनारे, 
यह रह्म सव जगत-जीव् इस सहारे ; 


कोन मेरा तट, कट, श्चाधार क्रितनी दूर ?“ 
प्त मधा कषि से परार कितनी दूर? 


--कह उठा कवितट न्मी तेरा कही, 
मध्य क्रो क्त्रि रन्त नै पेद करी ह? 


तट हुषा मँकषार का येकधार क्या फिर । 
अन्त्यो जिस प्थार्‌ का ब्रह प्यार क्या फिर । 


मुक्त पारावार म जाकर मिलेगे, ' 
लहो के प्यार मेँ जाकर चिन; 


आपहीसपूर्णं को छधिक्रार कितनी दूर? 
पचनी मार कपि से पार क्तिनी दूर 


यत्तो 


युग-दीप 


छन्बीस 


* बिरिया, दुव का श्रन्त हयै गया-- 
प्राण्‌ व्यथा से जूक रह्याथा पाकर परलय वन्त ह्ये यथा 


तीतर व्यथा श्वास श्वास मे बोभिल बादल वन उड्ती थी, 
करदे नम के तारो मे धुल जौवन-यान श्रनंत हयो गया 


मूक व्यथा के भीतर चेर विपे हए अ शत रात कदन, 
बही चिता का चट चट स्वर सव बरद्-स्वग का पन्थ हो यया ¢ 


चने जल्ित चिता की श्र्पित कर डाला चटपट ही यौवन , 
प्या यीवन का स्वमन सुनहला तुको दुखद हरन्त हो थया ? 


मेरी शसो म प्रलकर तू ससं सं सेला करती भी, 
स्नेह.दीप दुक यया श्राज वह जीवनं फैल दिगन्त लले गया 1 


यह्‌ उद्ूम कता - स्वर पंचल मतल रहा ह नैं संवल 
तेय मरणः जागर भेरा जल जल एक उदन हो यया? 





श्वे स्ने्लताको लम्बी पीमारी के वाद चितादाद पर लिखा गया । 


( 


तोय 


युग-दीष 


सत्स 
स्प फर उतरी आन दृ 


क्त्वि क्ते 
ष क ठर 


शरोगिमि मे सयं ऋ शहतत क 


ब चलक आ 
लठके उदात - 
श काग, 
कालो ने रमेत ते के शिक्ये गल, 
भरस्य सेमे 
भेन अरव 
ह्‌ उल, 
निने गल शनी वने फ़ हत क न. ~ 
च्मक्ी परिय उतरत जणो) : 


चौदीस न्ड 


युगनदीप 


अटईस 


श्ननजाने आंखो मे दिधर 
शूल शूल वन कौन गयाः 
भिये, तुम्हारी चरर-चाप सुन 
बहक स्वर्यं करा मौन गया. 


वेलोशी मेँ नए लेश भरः; 
प्ररो मे मघु जाम विर्‌, 
तुम कोकीं जिस श्रीरऊुके दग 
पर॑चपूर पिराम लिए 


तुम श्रई थी एक ्रस्न 
वन जीवन मे साकार हई, 
वन न स्तका मँ उत्तर मुभफो 
प्रश्नावलि ह्मी मार हई? 


अथम प्रहर मे यापा जीवन 
सैराव ने निज वधन मे, 
सटा मिला मुके सौरावसे 
मेरा बंधन यौवन मे 


आर, रथि तुम गरन जाने 
क्षिसि अपने च्रस्गतन मे, 


पीत 


भथा परान मी मदी है 
खरु मे ऋ अरमान चये, 
वे, दुग्हये यति पाने, 
ऋ जाते वन छन नेवे/ 


जव तमया ने अगदं ले ` 
रजनी के मुस ष्का तवि, 
जन सशि किर न रजनी | 


सर्च, सरार क्षिका; 


क जका ने पलक समलग्रर ` 
फमि द अकरा किक, 


बि) 


व्षीस 


युग-दीप 


तव तुमने मी फक वारि 
सखोल हृदय का द्वार दिया 


उलन गीत वनी, स्मृतयो सव 
श्रा रार्‌ की स्त बनी, 
रिय फी सव नरन श्रिया 
हदय वनी, विष्वा धनी 


नूपुर क्ति प्र लयदेकर 
गाता गीत श्रते गया, 
प्रश्नो ऋ ही उत्तर देते 
मेरा जीवन वीत गया! 


मो मत, श्रार्वातन सुकते 
मै तुमे है दूर नही, 
कौन चरण ह शत कविता का 
रत॒ मदि के बूर नही? 


मेम मागं एर व्रलनेवालों के 
पर॒ है श्रावाद नही, 
कषति दुम्हे फ लेनेवालै 
होते है बररवाद न्ह 


खतीस 


युगतदीय 


उन्ती 


= 


रात फी गोद मेः 


(? 
चुनान रत, युपतुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मुक ्रप-- 
सागर लये को सुला सोद, मुख दरूम उमंग रहय माप । 


सव मूक नगरः, एथ, गली, दार › 
नर मूर सौ रहे-परय प्रसार › 
- श्रांखों मे मर कर साध, पुरय , 
अ मे भर कर श्रघ-जघन्य , . 
उर मे जीवन की आद्यर्थे, 
त्शाश्रो करी ग्रु माषे, 


कवं शाप श्रौर-- ड 


श्रपलाप लिये, 
वरदान श्रौर- 
श्रप्रमाने लिट्‌, 


शच्ररमान की, चव्यने की, 
कोने गे स्तिया कही मूक 
च्ल श्राङतियां कही मूक» 
कत्ते भा चुप, कोए भीष, 
तस्कर रसते पग दवा चाष~-- 


सुनसान राते, युप नुप तारः एते चन्द्र, नम्‌ मूक श्राप} 


श्रदतीम 


युग-दीप 


र) 


मानिनी कही है र्यी जग, 
भृठे श्रु, सृखाऽनुराय, 
प्रर उमड्‌ रहा प्रम दय, 
श्रत से कत्ती हँ छमिनय, 
दीपक से विततवन वकर मिला, 


प्रिव का दिदल मन रद्य हिला; 
मररचैन विनय, 
देचैन हृदय » 
वेर्च॑न रान, 
यैचैन मान, 


दस्यति कै है वूफ्न मूक, 
दम्पति के हैँ आरमत मूक, 


दीपक जल जल 
धोता उर - मल, 


दनो परपनापन भूल गये; 
दोनी शपा मन नूल यये; 
द्धक क लौ ते सूक मधुर - 
दोनों की धट्कन रही कप-- 


सुनसान रात, गुषचुप तारे, एकान चन्द्र, नम मूक श्राप 1 


उन्तलीय 


युगनदीप 


८२ 


दिल-जले समे हए राख, 
मनचले वटोरे हुए खाक, 
कुक पत्थर से दिल निर्न + 
कृद पानी से पिघले श्रपार्‌ , 


केवल तपनो मे प्यार मिला , 
जीवन मे जिनको मार मिला; 


के रिद ऋर- 
वे मिलन लिये, 
दे चाह श्रौर-- 
के उह लिये, 


उन्माद कटी, च्रव्सा्द करटी, 
जीविते मेज कुक्कर न सके, 
रपे पावो भर न सके, 


नि से षाक दे श्खा, व्यं्य , 
निरि मे करते युपचुप विलाप-- 


मुलमान यात, गुपचुप्र तारे, एकान्त चन्र नय मूक पाष । 


याञीस 


युग-दीष 


८४ 


सरव का कही कहानी सुप, 
उठनी सी क्यं जवानी चुप, 
थौ अगिं कौ चादानी चुप, 
अल्ह्द मस्ती का पानी चुप, 


उठता उठता सा रह जाता, 
सपक चुपके सवर बह जाता, 


उद्गार श्रौर-- 
अरमित्तार च्रीर, 
छपनी रएठन का-- 
प्यार श्रीर्‌ + 


॥ वरप मधुर, उठ चती तिहर + 
सव श्रुपना चव-पथ भूल यवे , 
श्रो मे लेकर शूल चये, 


वे भौ करवट लै नचा रहे, 
, प्रौलो मे अपने नये ताप-- 


सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नन मूर भाप । 


शक्ठान्नीष 


युग-दीप 


८५) 


कृ स्वामी फी भिड्कने लेकर , 


मेचैनी उवा मन लेकर, 
तन मूख, मर्सना-धन लेकर + 


जर्जर तन~--मन-- 
जयैर्‌ जीवने, 


विगलित श्रहे-- 
ची चाहे; 
अरं मे हयह्यकार्‌ `भरे, 


श्रो का जल उपहार भरे, 


सो रहे स्हेजे हए हृदय + 
दुनियां के शच्रपने समी पाप-- 


# 


"सुरार रातत, रुपचप तार, एकान्त चन्द्र, नम मूक शाप । 


+ चयास्लीस 


युगदीप 


८5 9 


कृच मोते इख की लिए सन , 
कृ सोते कल की लिये शरास , 


श्या जाने कल भी जिन्हें सत्य , 
लेने दे जीवन करा न पथ्य? 


रे, श्रलग अलग-- 
मानव का जग, 


स्म्े चुप ही चुप-- 
श्रेरा धुप, 


केवल मेया कवि रहम जाग, 
ले हृद्य आय यारी बिहाग > 


उतर महा नीद का ताल शखर , 
हर चत गजता रह रह इर , 


प्रीता है विशि के सप्रे, 
जग की संतो की नाप नाप । 


सुनसान रात, गुपतुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक श्राप { 


स्तानीस 


युगन्दीप 


(५) 


गिरते च्रचृक हैँ कमव कटी, 
नर छि मिवे श्रव्लम्व की, 


श्रवो में कटती दुखद रातत , 
भय विगलित जीवन-पारिजातत + 


हसं शरोर ग्रलु- 
उस श्रीर्‌ मृदु, 


ऋक्कोर रही- 
सव श्रीर्‌ मृलयु, 


कुठ चौक रहे कह व्र गिरा, 
मर रहे चेरे प्ते टकरा. 


मिज स॑त तोद, सवं ऋस कोड , 
नैराश्य-निखा ते नाश जोड्‌, 


सो रहे प्रुज्न्लल जीवन पर „ 
यमनछाया का ककल दयि। 


सुनसान रत, गुपनुप तारे, एकान्त चद, नम मूक श्राप † 


्दवानीष 


युग-दीष ५ 


तीस 


यह नभ मेरा श्रालोक-दोप, 
में इसकी मघुर्‌ किरण चंचल , 
मै वहन कर रहार जीवन , 
यह सरता है जीवन पल पन । 


मैने च्म ते मि मेष, 
श्रपनी श्राह्ये से किकल रात , 
पर ईसने लिख विख विखराया , 
रजनी की सति मे अरमात। 


श्रनजानी सी सम्मुख च्रकर + 
षह नियति सङ हो दूर पार। 
सगित से देती दीप ~ दान, 
, गित चै भरती प्रंषकार। 


कहतीः--कलियो के विपी च्रोट, 
यूथी - सुमनो से कर सुहा , 


पतालो 


युगन्दीप 


कृन्त र कल भर कर अदहत , 
श्रायेगा सजधज कर विनाश › 


हत लोर, हस लो सुमन. राज > 
_ बह क्तितिज सुल रहा ले मशाल > 
सागर क मीतर गगन भाल > 
कचितकर मभू के केश जाल । 


सध्या की श्रां मे असार, 
नम का वक्तस्थल चीर चीर । 
आजानुलम्ब रशराच्लि परतर 
ह युगप, गरल सी मरे पीर । 


ले श्रमृत-तिक्तनीहयर शुभ्र, 
द्वाती मे भरकर नव दुलार › 
श्रीः सखोल गरल की प्रलय-- 
वीचि फला सागर में ज्वार ज्वार । 


हरक सा युम नयनाभिराम » 
आस्वादित सरत तमो घाम, 


चियाल्लीस 


युगन्दीप 


रजनी को देया च्रंधक्रार, 
दिनि कौ देगा ्रालीक-काम । 


कुमो को देकर सजल हास , 
कलि को स्वप्नो से कर मिमोर ; 
दिल मे मीठी सी साध डाल-- 
हस मसल रहा सव पर-पर । 


बह चोडरहा है देख दख + 
ससि से तेरा ह्मी विनाश, 
ब्रह प्रीता जाता है पल पल , 
सि से जीवन का विलात्‌; 


वह देख रहा हे एक श्रलिसे, 
नर विनाशा का प्रात द्वार, 
वरह देल रह्म है एक श्र से, 
नर जीवन क्रा सागर श्रपार; 


तुमने पाए दो श्रमय दान-- 
लघु श्रन्रु, हृदय मे महा प्रेम › 
शरपने मानव के प्रति श्रयाध, 
श्र्पर्‌ ऋरना सुख सकल केम 1 


मैनालीस 


युगनदीप 


तुमने पाए षरदानो मे- 
दो ्रर-एकते ठजन विस्र , 
श्री" प्रा दूरे से पालन 

है वही दया, धन, वल श्रहस्व । 


तुमने पाए दो हाथ साथ 
ह एक--परर श्रभय, दान दीन, 
ह श्क भरर केलिये निचिल 

पीडित संताडित को श्रहीन। 


तुमने पार दो पैर सवल-- 
यतिक, ्रगति को पर प्रीद > 
स्थिरता-जीवन की कला लिये-- 
होती जाद्रति की तफल दौड़ 1 


है रहा श्वि को वहं ढकेल > 
पीडित आरो से सेल खेल । 
नव नव विनाश का मह्य प्रात * 
सुख में दुख की कर रेल पेल । 


श्रो से मर कर विजय वहि 

वृह नलारह्य है रीम रोम । 
जय श्रपनी श्राणा की समाधि-- 
प्र्‌ चदा रहय निज शरण ह्येम। 


श्रदडतालीष 


युगन्दीप 


इकतीस 


सधन का दुमता दीप लि शया ह जिसमे लु परकश ; 
पते शर॑धकार कै कोर चीर भे सोज रहय कुक घ्रात पातत ; 


उन्माद भरे केषन श्रनन्त, 
श्रवसरादों काले वल्ल विशेष, 
मे देख नही पता सविप्य, 
म पकड कहं पता श्ररोप। 


मसेन रहा अपना अतीत, 
जीवन-दीपवः मे वरतर॑मान ; 
जाने चद्एट ने क्सि लिपि मे- 
तिरा डाला मेदा नेव विधान) 


तुम कहते मानव है पनीः- 
म्िमीमैस्निना शरान मीत 
म उरी दा पकड पया-- 
यमेत था द गया चीत? 


मर ददने चला जमी- 
मितिमा मार्गमे तिनिशः 


स्रम्‌ अ दु्धना दार लिदे जया ह उिममें लपु प्रसरे 


दग्र 


युगनदीप 


मैरी यति मे है नियति यु 
जो सीन रही रह रह लगाम ; 
म जे दौड़ा कदय दूर, 
गिर पड़ा लड्खद्यकर श्वाम ; - 


वहेफाःसहमा सा,ममितःचसिति , 
श्रा थका हुश्रा श्राल्ह्यद-हीन ; 
भरप्कर्श्रािमे विनय च्श्रु, 
भर श्रपर श्रि श्राया नवीनि; 


मै दैव रह्म ह वार वार 
इत प्रार्‌ श्रौर उत प मीन; 
उम्डे मेषो करी लहर ते, 
श्नजान बुलाता मुके कौन। 


क्या जाने क्रितना हं लिये - 
जव श्चा जाती है रनत राति; 
तव मीठी तरँगड्ष् तेकर - 
करने लगत्ती , सव दि वातत, 


श्यीवन का सर्फ विह्न ज्ञरिक-- 
जीविते करी जाति बलु मात > 

जीवन का वुकता दीप लिये श्राया दँ जिसने लघु प्रकारा; 
तुम कहते मुमकी कलाकार + 

4 मँ कहता निजको घोर्‌ श्रत; 


युग-दीप 


म प्रकरभरी जौ रसनस्तका, 
मैने, कव जीवन किया महत ; 


मने देखा मिज हदय कोक 
देक सा रिष्ित दग्ध, म्न, 
दारो ते पर, ददो ते पुर, 
कु मीठी श्रो मेँ निमग्न“ 


वह मुक पाकर मी न वना- 
मेरा, मटका, टका, छरपन्थ | 
दे गथा मुके स्मृति छवह भार , 


दै गया मुके पीड़ा श्रनन्त; 


श्रसें भी उठ उठ वही चली, 
जितत रोर गया वह रसिक राज ; 
म खोज ने एाया श्रपनापन , 
मे सव कुक खोकर चला त्रान ! 


केतं कह दं श्रालोक इतत - 
कतं कह द मानव-पिकातर । 
जीवन का बुभता दीप लिये श्राया हैँ जितम लघु प्रकाश ; 


जीवने त्तर विस्मृति मे ठलते , 
चआरार्णे ठलती द्ये निचयश्च; 
कलिय एलो मे बदल रही , 
वदती वृदं का बन षिकात्त; 


हक्यावन 


गुगन्दीप 


लो सुनो, कोकिला चोल रही 
कह रही चली म चली हाय; 
कलकासा स्वर्‌ मेन श्राज> 
क्या कल क सवर का यह उपाव ५ 


म लगा भूलने दराल दाल 
विस्मृति मँ श्रपनापन श्रेय); 
आया सुमार स्व मस्त ग» 
श्राया उतार वदरंग रग 


चै सहम गये; वक उठा 
दिका, घीमे गये पैर? 
बुक गया हदय 9 
यह कीन त्रा यह गैर 


युग-दीप 


चत्तीस 


कवि के जन्म दिवसं पर-- 
, श्राज सपने सी न चने मै त्केला कौन सा्थी-- 


चमत पने करो श्रधर जव 
चपक से मने लगाए, 
गरल फेनो सै मुलस कर 
~ „ स्म मेरे लौट च्ार्‌। 


पष्य -पथ मेरा न जाने, 
वन क्यो श््लार लाया, 
सस्ति का पीकर उजेला, 
श्ंधकार श्रपार छाया? 


मै श्रकेला मौन साथी, श्राज मेय कौन सा्थी-- 
ए्कदिनिवहथा कि प्रमे 
दिपाकर प्यार श्रपना, 
भर रयि मैरे हदय में 


किसी ने - संसार शरपना; 


चौदनी की घर प्राणो कै 
चषक मे टल कोई 


तिरपन 


युग-दाप 


श्लि, रशरर फो तरयित - 
कर गया वहतत कोई; 


त गदे त्व ग्रास ने, 
उच्छवा्तदो, संसार दो ही, 
मधु श्रनन्त नियीधिनी मै, 
हदय के रभि दो ही, 


दौ दिशा की तरह श्व वे 
दूर अधी के उड्े, 
जागते है सहस्रौ रकि 
राशि नयन फे एथ व्िद्ये। 


मे छरकेला पन्थ तार्थ करीर तिभिर श्रनन्त सार्थी-- 


पहर कितने रत कितनी, ` 
पथ वपम करटक मेद्य हे; 
मरश्न मे यौवन बिताया. 
शेप उतर मेँ जरा रहै; 


मीन है श्न्नातः मुस, 
ज्ञात द भिरि निर्बल, 
गिन रहण खडा तर प्रर, 
~ काल का लहे समुच्छल। 


र चौवन 


युग-दीप 


आज सैतालौस वपो क्रा 
~ हृता यह बन्द लेखा, 
एक नव अज्ञात धन से 
दामिनी ने कक देखा; 


पर न मँ कुक देख पाया 
देख मी म क्ति एता, 
क्यो न॒ कुहरो से श्रनागत 
सकता इस च्रीर आता? 


श्रव श्रपरिचित सौति साथी, द्यीन-बल-पिश्वास माथी-- 


कौन दिनकर कर तका है 
चछ्नागत का पथ प्रकाशित; 
कौन शशि जो श्रमृत वरा 
कर्‌ रहा ह धरा धवित? 


श्तु जनि दौ, मुभे हयैया 
तिमिर मँ सदा वट्ना; 
सौति कपो मे रषे 
कीर - छ्रपना पथ प्डना; 


यृथामति सव॒ ही चरनैकी, 
प्रथ जगत जीवन वनात; 


पच्यपन्‌ 


युगन्दीप 


धूम जो श्रषने धयो के, 
द्वार ए ह्य चैट श्रे; 


श्रीर श्रपने ध्वं फे 
परिहार कौ ह मोड उनके; 


प्री शप्त स्वार्थं में 
सीमित निरंतर छोर - उनके । 


वर्ह श्रथः ह न्त साथी छरीर जीवन पन्थ सा्थी-- 


श्रा रहय जवन सुरा पीता 
ने अने रोप क्तिनः? 
तिक, कटु, मादक, श्मृतमय , 
गरलमय, वशेष जितनी? 


किन्तु, पतकड़ की निरा-- 
` " मधुमा फे दिनि दी कृटामी , 
वहन कती रही श्रथः से 
एक थती म्री "जवानी 


सौपरती सी दंखता दँ 
जरा को जौ स्वयं तिर्वेल , 
एक फर स्ति भर जितके 
छपर कर हं मयु सम्बल, 


छप्पन 


युगन्दीप 


फ़ रहा श्रनजान नित 
नाद्रा सोमीरहा है; 


वृद्धि श्य क द्वार साधथी-जीतेजग की हयर्‌ साथी. 


काल क्री द्र कील पटर 
धूम्रा मूगोल परल परल» 
क्षर्‌, धड़, दिने, रात, महीने , 
वर्प, युग, कल्यान्त चंचल ; 


काल क्य कौतुक यही 
उत्प्न करना लील जाना, 
पृतलियो के दर्रे हसना - 
फटी जके समाना; 


विलपरिलाते है सदयो कीट 
स्यो पर्लि मदी मे, 
हम न उनके कही सुनते 
ह॑ रोगरेच्छुासत धामि; 
3 
खीरे द सीमित दात्र, 
सोक, जदा, अवार्नी, 
भौम खर गता सगत कीः 
सिदराता लिख वित ऋदानी। 


टारे 


युग-दीष 


४ 
त्रिक येदन, हयम साथी, च्नागत की श्रा ताथी- 


ङगिन्तु लहो पर लिखा नित 
भुल गहा इतिह्यस सार, 
तिवा चर के याद रखता 
कीन कुहरिति पुन्ध धारा। 


याद भी कृ दिवस रहती 
मूल से बिप्टी हरै सी, 
काल के गुर गर्म सोती 
प्रलय से लिपटी हई सी; 


जौ गया है बीत वहक्वा 
कमी त्राते को गया है? 
ले रह्म है ज, नही ह्येता 
कमी व्ह र नया हर 


समी त्रपित्तिक जगत ऋ, 
रूढन टं च" ह्यतमीहं, 
सी सीमित सतत पतद्‌ , 
ग्रिनश्वर मघुमा्त मी ह। 


कृ त्तर ऋऋ सेन साथी कुद क्षणो ऋ मेल सा्थी- 


उन्सड 


युगदीप 


ङ्स गहाय के उदधि में, 
लहर ऋ चस्ति कितना, 
सुद्र मैतरार्लीसि वषो ऋ 
विनश्वरा ल्य जितना? 


यन्थ छरी यँडहर पुराने 
सुवुक कर कटतै कहानी , 
चिन्त ऋशुगेभी न ह्ैती 
व्यास हलग्रल मूक बाणी; 


शक से याता रहय भ 
ताल मी ग्नं नही है, 
सा यया जो मुके बह 
श्ल भी वाकी नही है; 


षडी, पले, दिनि, रात, खाकर 
यटा मेद अर्‌ जीविने, 
मे सकर युग भियेगा 
युगो करे सकर तिषन-षन। 


वही ऋल शक्ल साथी, मूत विप्व-व्याल सामी 


होगे तुम श्रिन स्यो 
सर हयो जाञेभच बोल्‌, 


रग 


युगदीष 


शरीरे चरपने प्रारा के श्रन्तस्तरें 
के मी न स्के? 


सोलने पर भी युलाहैमेद 
द्या अवन मरणा का, 
बोलने ध्र मी सुना है 
क्या रहस्य सृगेन-गहन का? 


यथा मति में लक््, गति में 
प्रापि की व्यापक दिशा ह, 
यथा दिन में सजन, फोपर॒ के 
विर जीवन नशि हैः; 


इसी विधि-भमानव जयत'को 
ध्ये वदते चले जाना! 
टूट दैना न गति को 
रतत चहते चल ` जना। 


शूरः काटै च्रं साथी, 
जन्म॒ क है ध्वे साश्री- 


आज सपने मी नृ श्रपने मै तकेला कीन सा्थी- 


कसे 


युग-दीष 


जर्जर पत्र थर वृद - 


ऋच तुम भी जा रहे द्ये कर मुम श्याल; 
पिगड्‌ क्या जाता मला जौ दहरे ङु काल ? 


परत्र गये मैने कहा 
भाश्यी समय कौ वति है, 
प्रेत है हर श्त्रादि का~ * 
दिनि के स्रन॑तर रति है; 


दक तुम शे ¶ति जर्जर 
प्रत सूखी डाल के) 
एक मै नम तकं नदा-- 
सदेश ले पत्राल के; 
व कि जृव यौवन यया» 
किरि अ्रय मी क्यानागले; 
प्यार क्व॒ तक तिमिर मे 
वृते दिर्लो को धाम ले! 
श्रा स्मृति छा दढ मे भग्नांश हें कंत्रल।' 


--नाचता, हैतत्य, धिरकता 
परर यो, कहने लगा; 
वायु के संगीत मेभर स्वर 
कि जव वहने लगा-- 


चार्‌ 


युमनदीष 


करीन सा सुख स्वर्गं णा-- 
जो गोद मँ पाया नी 
चूमकर मुख एूले का~ 
च्रामोद मर लाया नह्य 


चदिनी के नाच में मुक- 
मूमकरं गाया नरी, 
शरीर दिनि के उजाते मे-- 
प्यार विखराया नही। 
सपद मैक्यों नं निज को त्राज वषु पिशाल £ 

तुम्हारी ही गोद मे 
चभिमान जीविन का मिला; 
वम्र ही गोद मे-- 
मधु दान जीवन का मिला; 
हस हमार प्यज्य मे-- 
चिर षज्य का गन है; 
सुनो, जीवन की जडो गे 
मरक क्रा वरदान ह; 
चाहता हैँ मै -चरण में 

खाद लेकर सौ रँ; 
वुम्हारे मधुमान्न मे वर 
घाद दोक दो रहै; 


बन्धु, मेरी मरसयुेतुम हो समुकरत भाल 
श्राज तुम मीजारहै हो इर्‌ मुर कयात} 


निरसद 


युगदौप 


चैीतीस 
विक्रम संवत्सर :- 


वर्थ, मातत, दिन, षड, वपल , 
प्रल, यो सालों फे साथ चला, 
दोर कौ मंथिलगा रषि 

उसमे चक्रल नया निकला“ 


दी हजार कितिना-ता छोटा 

लधु-रलोक का पाद नेही। 
कितने जिन श्रीर्‌ मरु, 
उत्थान-प्तन कुक याद नही। 


है अतीत का गहर भीती 
सादि सन्त पर वृहत महान । 
जिसमे स्रोत सषि, निलय, 
जल-प्लावन श्री" मूकेप श्रजान | 


महकल के व्रहतमेथरमे 
दो हजार का कितना मोल 
जितम लन्तावपि शताब्दियाँ 
तमा गये भूगोल, सगील १ 


= 
च्चा 


युग-दीष 


जिसके प्रश्वास ते निर्मित 
होते है च्रनेत संसार; 
जिसके श्वासो में हंत उठते 
महाप्रलय फे तमो विकार; 


जिपके केवल संकेतो प्र 
ह नत्ति शनत बर्यारड; 
जिते रहात से हसता, 
नम पृथ्वी का यह उद्भारड; 


हे मनुष्य मी महाकाल का 
एक ज्वलत ग्ड तकार; 


ह मनुष्य भी महा-प्रखति का 
मधु-तवनीत भाव उद्यार। 


वह प्रति क्री सार्थक्ताटै 
चरम प्रम-विन्नान विकातत , 
माव-चछमाव, दुःखसुख, जीवन- 
मरण, कला-साहिलय विकास? 


यैष 


युग-दीष . 


इतके लिए विनिमित पवी, 
मधर, सर्‌, सागर, सव लोक। 
हतक लिए विनिर्मित ऋतुः गति 
रवि-शसि का उज्वल श्लोक 


€ >< < 


तुम मानव कर एकक्िरणलं 
आवे किन्तु अतीत इप्‌ । 
सपरतिया -रोप रही तियो की 
तुम युयात्‌ पुनीत हए । 


है संवत्सर, महाकाल म 
काल तुम्हा बहि इत्र 1 
निकला सूर्यं श्ररोषच्चतरि ले 
दिवस-मान सा चिन इत्र ! 


उपा उ्दथ के संगपय ल 
भू को स्वर्ग वना डाला। 
कितु बन गया स्ववं समी षह 
चअरमानिशा की कटु-हाला 


जो उत्थान बना वह यरवस् > 
परतन वना, ` खमरासत वना 1 


दिवासट 


युगदीष 


जो अवन बन श्राया मपर 
चहली हमारा हास्त वना । 


दीर्घं विजय वन गह पराजय 
हास म्रयु-उल्लस दश्रा। 
जिस प्रकाशा ने तम कोखाया 
बह प्रकरा का त्रात हुश्रा? 


च्राने कले चले गये सव 
स्तिया श्राज व्शिष रही। 
फूल पएूल पर॒ च्रामा श्राह 
राई क्ति म शेप रही. 


तुमने बौदधःविमव को देखा 
नया ज्ञान, संसार नया] 
श्रार्दान मे अपिन देखा 
जीविन मे व्यापार नया। 


सत्य, श्रहिसि के वल पर युग 
नया श्र विस्वा नया। 
बह मी रहय, च रह हीपाया 
कोई भी उल्ला नया“ 


सटमटः 


युगन्दीष 


जय॒ ॒कौो दलने बाले यौवन 
पद दलितों की धूलि हए। 
सने बाले परल “ कल फे 
शूल वदूल समूल इए। 


सौन्दयं पते मुखरित वै स्मय, 
फे यौवन फे गान नये; 
जिनते गिति थे बसत के 
स्वग भरे सामान नये। 


वे प्री के गहन र्म मे 
काल वत्त केः केश इरे; 
एक बिन्दु से कालोदधि मेँ 
लीन हए, निन्सेप हृए८ 


नष नव शासन, नव विधान से 
नईं शान ते राज उे। 
कु उठते जउ्ठते जा सोये 
कु ले टूट साज उठे। 


बह भी देखा, यह भी देस 
मानव क व्यार नया। 
दंस हेत तिपि पने वालों का 
ऋक नया, शंगार नया । 


उन्दत्तर 





रण॒ उन्मादी हन रटे को 
व्माथीर मी सममा न स्के, 
जो इत युग के शुड कटति 
येरयु श्राय दुभा न सके। 


तमी क््विमेधू षू कके 
मह्यनाश टै जाग उ, 
समी दिदे श्राय उगलती 
जीवन सै रो भाग उ्ग। 


शरीर तुम्हारा यह भारत मी 
दीन, द्रि, गुलाम वना» 
किकरतव्य मृद, दलित, चरवि- 
बकी, श्रन्न, श्रनामर वना। 


देव्य श्राजतो स्वभ लये गया 

स्वभ हुश्ा जीवन श्रपना, 
जो आया वह मग्ध वन गया ` 
मास्य .वना मरना, तपना 1 


दो हजार की प्रवि तुम्हारी 
किषयरयि छी ष्ट रही, 


सत्तर 


युग-दीप 


जितत्ते भूख महामारी की 
चिनगारी नी चुट रही। 


श्रम क्री पूप लताक 
पुप्प 2 न ह्यलाहल उगलो, 
रीर न मानव के प्रवेक को 
महानाश मुल से निगलो। 


बदलो मरण महाजीवन मेँ 
जीवन को जाग्रत कर दौ? 
मानव को मानव बेनने का, 
ष्टे संवत्सरः, तव षर दो। 


श्राय की सदियों म केर 
किपमवाद संदद न लो, 


मनवे भी दादर मे मानव, 
क्षिर चिन्दुकास्वाद नद्ले। 


जीवन मेक्विकि ले, सुखदे, 
प्रहित छ प्रतिवाद न हो! 
साभ्यवराद टो, विरव-चन्धुता + 
हरपल क्षिद न दे। 


---- 


दकषत्तर 


